


आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत 
इमाम अहमद रज़ा 
रदियल्लाहो तआला अन्हो 
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जानदार की तस्वीर हराम है और हुज़्र के 
रोजे व नालैन शरीफ़ की तस्वीर की 
फ़ाजिलत का बायान 
का हिन्दी तरजमा 
अल्य्डठाम्पे 
अहक्डठाम्मे 


तसनीफ़ 
अअला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 
क़रादिरी फ़ाज़िले बरेलवी (अलहिह्मा) 


मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिरहमा) 


वफज़ 
! हुज़ूर मुफ्तिए अआज़म हज़रत अल्लामा शाह 
|] 
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३ मस्अला (सवाल) ) 


/ अज़ :- रियासत रीवों मुर्सिला मौलवी रहीम डान, 26 ज़िल हिज्जा 5 हिजरी 


५ [] हुज़ूर-४/०४0/०/८/-- की तस्वीर जियारत का सवाब हालिल करने कीं 
५ ग़र्ज से बनाना दुरूस्त व जाइज़ है या नहीं ? और (तस्वीर) बनाने वाला और ख़रीदार 
१ सदाब का हकदार होंगा या नहीं ? 
ए [2] अगर कोई आहज़रत (हुज़ूर --/४&:५४22//४ की तस्वीर व आप 
के बुर्रक की तस्वीर और हज़रत जीब्रील--.(£;:“-...... बडे तस्वीर बना कर 
या बनवा कर सवाब हासिल करने की नियत ले अपने पास रखे, और अक्सर मीलंदे 
नबी की मजलिसों में इन तस्वीरों को इन्तिज्ञाम के साथ नुमाइश के लिए ज़िक्रे मराज 
शरीफ़ के वक़्त हाज़रीनि मजलीस के साप्तने परश्/कर और याक्ीन इस बात का दिलाए 
के गोणा हुजूर मेराज को तशरीफ़ ले जाते हैं, और लोगों, को छूने व चुमने के लिए 
कहे ते येह काम उस का शरंअन. जाइज हो सकता हैं ? और ये तमाम काम जो 
सवालात में लिखे गए शरीअ्त के मुताबिक होंगे या गैर शराई ? 
3] इुजूर (//८॥/*-... के रेज़े मुकद्द्ना की तस्वीर क्ियारत का 
सवाब हासिल करने की ग़र्ज़ से बनवा कर अपने पास रखना और येह ख़्याल करना के 
जिस* तरह असल (रोज) की तखज़ीम व इज़्ज़त से हम के सवाब हसिल झिता हैं (वेसा 
) तअजीम (हुजूर के रोज की) तस्वीर व नकल से भी सवाब झसिल झेता है ? 
ह] अगर येह ना जाइज व गैर शरई हो ते उन तस्वीरों को क्या करना चाहिये और 
नक्शा रोज़ा-ए-मुत्रहर (यानी हुज़ूर के रोजे की तस्वीर! “दलाइलुल ख़ैरात” में से 
निकाल देना बेहतर होगा या बदस्तूर बाकी व कायम रखना । 


( अलजवाब . रे 
ब 
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पनाह दे इब्लीसे लईन (मरदूद) की मक्कारियों ऐ 
से (उस की) सख्त मककारी येह है कि आदमी से नेकियों के धोके में गुनाह कराता 
हैं और शहेद के बहाने जहेर पिलाता हैं-(०४“...2(9(/ उस शख्स ने जो, 
तीनों तस्वीरे बनाई (यानी हुज़ूर -“2+25८,४४- बुर्रंक व हज़रत जिब्रील [4 ४27४ 
-की तस्‍वीरें) और उन की ज़ियारत व छूने व बोसा लेने वाले 4 कराने वाले ने 
येह ख्याल किया कि वोह हुजूर पुरनूर सैव्यदुल मुर्सालीन -“. 3.०0५४:८2।७/४ 
--की मुहब्बत का हक़ अदा कर रहा हैं और हुजूर को राजी करता है । हालॉंकि 
हकीकत में वोह अपनी इन ग़लत हरकतों से हुजूरे अकदस सैय्यंद आलम ,/।3 क 
/5:.2४४४-की खुली ना फ़रमानी कर रहा हैं । उस पर पहले ना राज झेने & 
(2४ बला--(“5:-/८७:८७/८ है । हुजूर फ़खरे आलम-८॥/7 ' 
! <४...७.)४-ने जानदार की तस्वीर बनाना, बनवाना और उसे अपने पास है| 

तअजीम के साथ रखना सब हराम फ़रमाया ॥ और उस पर सख़्त सख्त अज़ाब की १ 

है ख़बरें इरशाद फ़रमाई और उनको मिटाने का हुक्म दिया हदीस में इस बोरे में बदुत 
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$ ज़्यादा बयान आया हैं । | 
हदीस (5) सहीहैन (बुख़ारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़) व मुस्नंदे इमामे अहमद पँ 
में हजरत बट न गढ़ त्बास 


(7४४2८: है 











०:८०/४४ है 
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फ़रमाते है 





! 

| 2>022:755 

| हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में हैं अल्लाह तआला हर तस्वीर के बदले जो ] 

है] उसने बनाई थी एक मख़लूख पैदा करेगा के वोह जहन्नम में उसे अज़ाब करेंगी । ५ 

पर हदीस (3) उन्हीं में यानी (बुख़ारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़ व मुस्नदे इमामे | 
अहमद) में हज़रत अब्दुल्लाह बिनू मसऊद ----*८(०४४४-.._ ॥ 

! रिवायत है रसूलुल्लाह -->« 20%. 20५० 

। 

! 

है 





'फरमाते है 
&32उ4ी 54:2४ ४४०४॥६5॥॥ - 
बेशक निहायत सख्त अजाब रोजे क़ियामत तस्वीर बनाने वालों पर हैं । ४ 
हदीस (3) .- उन्हीं में यानी (बुख़ारी शरीफ़ व-मुस्लिम शरीफ़ व मुस्नंदे इमामे | 
“(डक ) में हजरत अबू हुरैरह बह --से रिवायत है रसूलुल्लाह 
के ८ 2 
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अल्लाह -( 7; फ़रमाता है उससे बड़ कर जालिम कौन 
जो मेरे बनाये हुए की तरह ढनाये भला कोई ह्ियूटी या गेंहू या जव का दाना तो 
बना दें । 
हदीस (8): उहीहैन ने यानी (बुख़ारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़) व सुनन नसाई 
में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर-7 ४ ७/८/८2 -से रिवायत है रसूलुल्लाह ! 
(2 ६४००03० --++ फ़रमाते है ......... 


£ «४९.५ ८७.४ ८ 


०29-2५५०।93.००५-०००:॥5। 


॥22(2-4002५522/22; 
बेशक येह जो तस्वीरे बनाते हैं क्रियामत के दिन अजाब किये जाऐंगे उन 

से कहा जाएगा येह सूरतें जो तुम ने बनाई थी उन में जान ड्ालों । 

हदीस (3) :- मुल्लदे अहमद व सहीढ़ैन व सुनन नसाई में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 

अन्बास ---4/४८/४४--- से रिवायत है रसुलुल्लाह -.. 2॥ ४ 

(2:00: छत है। 838 7777: 
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&-#५2७:2559%2 ६४6५ 
जे। कोई तस्वीर बनाये तो बेशक अल्लाह तआला उसे अजाब करेंगा यहाँ 

तक के (उससे कहा जाएगा) उस में रूह फूँके और वोह न फूँक सकेगा । 


हदीस (8): मुल्दे अहमद ३ जाम त्तिर्मिजी में हज़रत अबू हुरैरह 2००: 
2>00-ज्े रिवायत है 202. /).० -फरमाते है 
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कियामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जिस की दो आँखें होगी 















| ( हटधर्म और तस्वीर बनाने वाले पर । 
इमाम तिर्मिज़ी ने कहा येह हदीस हसन सही ग़रीब है । 

हदीस (2): इमाम अहमद मुस्नद में और तबरानी मुअजमे कबीर और अबू नईम 
हुलयतुल औलिया में हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊद /2«£29५<॥(४£/ से रिवायत 
। हल करते है, रसूलुल्लाह “40“4..2:5< 20 ५४ फ़रमाते है............. मे 
33 :००८४४०८०७-००४ ४७५-०,७७।०।०५.)८। --7---- 
। ७/००७)५५७०) ४४५५ ०७०४-४००)/४2५००४०७-( ५)» ७-० 
4 - 207223)5> ४55 ,४० 55 82 2७०७० ५७५० 
! - ८)2५८०० )>०:223००५.-० ५.७ "७४-६४ 


>> 





बेशक रोजे क्रियामत सब दोज़ाद़रियों में ज़्यादा सख्त अजाब उस पर है 

जिस ने किसी नदी को शहीद कियः या किसी न॒बी ने जिहाद में उसे क़त्ल फ़रमाया 
! या जालिम बादशाह या जो शख्स बगैर इल्म हासिल किये लोगों को बहकाने लंगे, और 
| तस्वीर बचान वालों पर । | 
! हदीस (8) :- बयहकी शुएबुल ईमान में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास <0062/ | 
|; 4) ४४ से रिवायत करते है रसूलुल्लाह //““2.%..003-8 फरमाते है ....... | 
ओ९:४८)७ ८०४२-०७) (52४७-- ८०८७४) ४-२)०) ... 

। 42903 2०००/५०-०००७-.)००-०० ८०७ 9 26-२7 ०५ 
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बेशक रेजे क्रियामत सब से ज़्यादा सख्त अजब में वेह है जे किसी नबी का 
शहीद कोर या केई नबी उसे जिहाद में क़त्ल फ़रमाए या जे अपने माँ बाप को क़त्ल करे 
और तस्वीर बनाने वाले पर और वोह आलिम जो इल्म पढ़ कर गुमराह है| । 


हदीस (9) :- इमाम मालिक व इमाम अहमद व इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम 


व नसाई व इब्मे माजा हजरत उम्मुल मेमेनीन आएशा रिद्दीक़ा |£2७५०॥७० 
से रिवायद करते है . 


2) 
४८2० 


प्ट्राईः 
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यानी खा 7 22//02//“र सफ़र पर तशररीफ़ 
फ़रमा हुए ये मैं ने एक दरवाजे ,पर तस्वीर वाला पर्दा लटकाया हुआ था, जब हुजूँरे 
अक़दस---/“4८०९(/४८॥/९- वापस तशरीफ़ लाए उस पर्दे को देख कर 
आप के चेहरह अनवर का रंग बदल गाया. आप .अन्दर हर न लाए उम्पुल 
मेमेनीन फ़रमाती हैं मैं ने अर्ज की या रसूलल्लाह-.../०४..८८॥/-.. 
मैं अल्लाह की तरफ़ और अल्लाह के रसूल की, तरफ़ तौबा 'करती हूँ मुझ से क्या 
ख़ता हुई हुजूरे अक्दस -/2:/00८/७/-न वोह पर्दा उतार कर 
फेंक दिया और फ़रमाया अए आएशा अल्लाह तआला के यहाँ सख्त तर अजाब रोजे 
क़ियामत उन तस्वीर बनाने वालों पर है' जो ख़ुदा के बनाए हुए की नक़्ल करते हैं 
उन पर रोजे क्रियामत अज़ाब होंगा उन से कहा जाएगा येह जो तुम ने बनाया हैं 
उस में जान ड़ालो,जिस घर में तस्वीर होती हैं उस में रहमत के फ़रिशते नहीं आते | 


हदीस +- अबू दाऊद तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने हिब्बान हजरत अबू हुरैरह 
“/8७८८॥(४2 से रिवायत करते है रखूलुललाह/; 5४.८४... फ़मते 8... 
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दमकल कक! 
१ ने हाजिर हो कर अर्ज कि हुजूर हुक्म दे कि मुर्तियों के सर काट दिये जाएँ के पेढ़ 
श की तरह रह जाए और तस्वीर वाले पर्दों के लिए हुक्म फ़रमाएँ के काट कर दो चादरें |] 


$ बना लो जाएँ कि जमीन पर डाल कर पावे हे! गेन्‍्दी जाएँ | ५ 
१ इमाम तिरमिज़ी ने कहा के येह हदीस हसन सही है । | 
हदीस (9 से तक :- सही बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और 
! चुद ब्दिव | 
४] सह मुस्लिम में हज़रत उम्मुल मोमेनीन आएशा सिद्दीका --५-/०८02 - ॥ 
४ आर उर्स वुल़ारी व मुस्लिम में इज़रत उम्मुल मोमेनीन मैमूना और मुस्नंदे इमाम ॥॥ 
| अहगद में सही सुबूतों के साथ हजरत असामा बिन जैद पा ४०.22 | 
$ ऐे रिवायत है रसूलूल्लाह/ 2.०0). /फ़रमाते है, जिब्रीले अमीन०॥-2 (४ 

2५-०ज़े हुजरे अक्दस से अर्ज की. हि 
4 ५:222,४५८2८: 55८3 ६, 
हम रहमत के फ़रिश्तें उस्त घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता या तस्वीर हो । 


| 

हदीस (डे अहमद व नसाई व इब्ने माजा व इब्मे ख़जीमा बिन मन्सूर हज़रत 
); 
! 









अंमीरूल मेमिनीन अली मुसता--47?0/2(2#-स रिवायत है रसूलुल्लाह 
...४20९/७८ फ़रमावा (और आप जे ।जबाल 





४ (४४३) 45 (७४3७ (७-४७ 6255 £' ५५350७5 ! 
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पे 
हुलिया में और जिया सही मुख्तारह में अमीरूल मेमेनीन अली ८20७2//2 0 





5० ५००:४७७५॥ 026/2565:५७७००८० 





मैं ने हुजूर पुलूरैं(200:20:५4 की दावत की हुजूर तशरीफ़ 
फ़रमा हुए, पर्दे पर कुछ तस्वीरें बनी देखी, वापस तशरीफ़ ले गए, मैं ने झ़र्ज की 
या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान आप किस सबब से वापस हुए, फ़रमाया ! 
घर में एक पर्दे पर तस्वीरें थी और रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस 
में तसवेरें हों । 


हदीस (9) :- सही बुखारी व सुनन अबी दाऊद में हजरत उम्मुल मोमेनीन 
आएशा--(»४ ()&.22/ (2 से रिवायत है... 

5 2४७४ 0 725263 4७५ 
नययथययपया 7 जप *4 2 २2204220:2/::2७ 
2८ /2770/०2//- जिस चीज में तस्वीर देख लेते उसे बे टेड़े 








न छोड़ते । । 
हदीस 69 मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिजी हिब्बान बिन हसीन से रिवायत 





4,528£22० 
4०५०॥0:4/22७:5४५५४०४४५ 5४8:८७७ 
४४७५ ४४७८४४]४:2४5६£5530:675%2#० 0 
2922, 


मुझ से अमीरूल मेमनीन मौला अली -477“ (न फ़रमाया कि मैं 


तुम्हें उस काम पर न भेजूँ जिस पर मुझे रसूलुल्लाह _>“22८7५» ने मामूर फरमा 
कर के भेजा कि जो तस्वीर देखूँ उसे मिटा दूँ और जे कब्र हंद्दे शरत्॒ (यानी एक बालिश्त) 





/ कन+-क- अनु फिलडड शक 3२20० 0०२००६, ल्‍ 
से ज्यादा ऊँची पाऊँ उसे हंद्दे शरअ (यानी एक बातिश्त) के बराबर कर दूँ क्र की बुलन्दी 
] में हदेदे शरञ्ञ एक बालिश्त है | 


5-९ 



















; 4 | 
! 20४:606506:702४७००० ८-४ 
|... "या 54452 262 55.22 277 | 
/ ] 
| मर 
|| हदीस (९) ड्पाम अहमद सही ६ ॥ 
न0०८॥ से रिवायत करते है रसूलुल्लाह रे न्‍) 
हुजूर ने इरशाद फ़रमाया ......  ॥ 
कक 28, 20 48 ) 
७:54 ४%2| न - !' 
#&40/0346<65662/7265220 ॥ 

कि हक 6 3 क्षृृ 
45५०४ ४/845 | 


तुम में कौन ऐसा है पर्दीनें जा कर हर बुत को टोड़ दे और हर क़ब्न 
| (5200 कर दे और हर तस्वीर मिटा दे ॥ एक»साहब ने अर्ज की के मैं या रसूलल्लाह 
2.५७४७:०/४ 'फ़रमाया तो जाओ; ), वह जा कर .ग्ापस आए और अर्ज की या ॥! 
_. 4£2/॥0“-3 ने सब बुत तोड़ दिये और सब क़त्रें बराबर , 
कर दी और सब तस्वीरें मिटा दी । सूतुत्लाह- ८2:/2/7-ने फ़रमाया ॥ 


>> 




















22009 5:&04:6 45 22.60# 
अब जो येह सब चीज़ें बनाएगा वोह कुफर व इन्कार करेगी उस चीज़ के साथ जो, 
मुहणद -/“2.00/00 2007 ---पर तजिल हुई ।0090/:/2002(४% 
मुसलमान ईमान की नज़र से देखे कि सही व साफ़ हदीसें में इस पर 
कैसी सख्त सख्त वईदें (अज़ाब की खबरें) फ़रमाई गाई और येह तमाम ह॒दीसे पूरी 
आम हैं जिन में हरगिज़ किसी तस्वीर किसी तरीके की ख़ुसूसियात नहीं तो दीन की 
काबिल तञजीम तस्वीरों (यानी किसी बुजुर्ग वगैरा की तस्वीर को) को ख़ुदा व रसूल 
के हुक्मों से अलग ख्याल करना बिल्कुल झूट वे बचकाना ख़्याल हैं, बल्कि शरञ 
मुतहर (शरीज़ते इस्लामी) में ज़्यादा शिद्दत का अजाब तस्वीरों की तझ़द़्ीम पर ही 
है और ख़ूद बुत परस्ती की शुरूआत इन्हीं क़ाबिले तख़जीम तस्वीरों से हुई | कुरआन 
अज़ीम में जे! पाँच ढतें का जिक्र सूरए नह. 980/2/.४ में फरमाया..... 
ऊंद, सवार, यगूस, ग्ाउक, तर: पंच बन्‍्दगाने सालेहीन लिंक कच्दे) थे कि लोगों 





अह>5. हा तप लपज >हफसपमह-22३9२$<%९७-४१-॥ 
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3 कप मनलस- 52 केलसेत्फकसेबरनक तक. उन के इन्तेकाल के बाद इब्लीस मरदूद के बहकावे में आ कर उन की तस्वीरें 
| बना कर उन की मजलिसों में कायम की फिर बाद की आने वाली क्‍स्‍लों ने उन्हें 
ख़ुदा समझ लिया । 

सही बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन्‌ अब्बास 20% से रिवायत है 


# 


#&६-४॥-२५ ७५०३ ५२२५६ ७०४७०३ 






(००७०५०[४४७०।६०-०५००५।२०७७।७॥ ७०५..०2 (७४०३७७७ 
इस के बावजूद अगर वसक्से और नफ्स जिस से सुकून न पाएँ ते सा 


खुली तहीं हदीसें ले ख़ास कबिले तअजीम तस्वीरों का जज़िया लीजिये । 


दीस ९2 - सही बुल्ारी शारीफ़ में हजरत अब्दुल्लाह विन अब्बास (७. 2 


से रिवायत है..... 


पलअनलफनाल -ह >> ह४-5%-4/ 
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इन अहादीस का ख़ुलासा येह हैं कि रसूलुल्लाह (4 22४ 207 फ़तहे 
| ( मक्का के रोज़ काब-ए-मुअज्जमा के अन्दर तशरीफ फ़रमा हए उस में हज़रत इब्राहीम 
/ व हज़रत इस्माईल व हज़रत मरयम व फ़रिश्तों 225०८ / वगैरा की 
| तस्वीरों पर नज़र पड़ी हुज़ूरे अकदस ॥(/£-वैसे ही पलट आए और 


थी के जिस घर में कोई तप्वीर हो उस में रहमत के फ़रिश्ते नहीं जाते | फिर हुक्म 


| फ़रमाया खबरदार हो बेशक उन बनाने वलें के कान तक भी येह बात पहुँची हुई ल्‍ 
! 


/ फ़रमाया के जिल्नी तस्‍वीरें नक्श वाली (यानी कच्चे रंग वाली) सब मिटा दी जाए और 

॥| जिलनी मुजस्सम (यानी पक्के रंग से बनी हुई तस्वीरें) है सब बाहर निकाल दी जाए । इन्हीं 

तस्वीरों) में हजरत सैय्यदना इब्राहीम 2020 शह॒व्‌ हजरत सैय्यदना इस्माईल 

| जबीहुल्लाह 5 ८.५» "॥॥४८४/४०:८॥/- की तस्कीें भी बाहर 

लाई गई, जब तक काब-ए-मु: सब तस्वीरों से पाक न हो गाया हुजूर पुरनूर 
(5 2..४४.०.८०/// ने अपने क़दमे अकरम से. उसे शर्फ़ न बख्शा । 


हदीस (63 मुस्नदे इमाम अहमद में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 2॥४८ 
! (00 ते खपत है............ 


3542७ :20॥0७5- 5७ 2५-०4: 2 
4८७७७ ०॥। ७2५०0: ७» 5&455.(4 ।0> ३४ 
है... .55-८552८४०७४८५॥ ५४५८४ ८5५, ७७१४५ 
है. 55552650553»00४4>6:0:203557 2 
“547४0 40 5-655 45:५5! ०/४८2 

९ ६5292५9:25 5४ ४ ४2:75 ४00:5५४/५ 
९३०७ ००३७०५८५४००५५०५५८५४६४२२५।४४० 
“या 552&+3५552220#20 
! हदीस ९3 उमर बिन शीबह, हज़रत असामा बिन जैद -(४८7॥(52 
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५. 8062 <406252क्‍/5570 275: ! 
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५ हदीस ८3 / अबू बकर बिन अबी शीवह, हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन उमर-(££ है 











| (72०:2॥ से रिवायत करते हैं. है! 
८:४27:420&9 .2/४५३५५5४5/४॥3525#0५४:४ > ५८४८! ) 
॥ ६+<7 ०->%:-92055855:5 3५-०:5५४)4७ ३६5७ ॥| है| । 
| 850०5 १, 


। | इन तमाम हदीसों का हासिल येह हैं कि काबे में जे तस्‍वीरें थी हुजूर | 
अक़दस /2.५४५०2॥ ७४7 ने अमीरूल मोमेनीन उमर फ़ारूके, आजम 
00 को हुक्म फ़रमाया के उन्हें मिटा दो, उमर -_#0७22/७2 
और दीगर सहाबा-ए-किराम चादरें उतार उतार कर हुज्ूर अक़दस के हुक्म को पूरा || 
| करने में लग गाए | ज़मजम शरीफ से ड्ोल के ड़ोल भर कर आते और काबे के 
अन्दर बाहर से धोया जाता कपड़े भिगो -मिग्रो. कर , « तस्वीरें मिटाई जाती यहाँ कप ॥ 
के वोह सुशरिकों के आसार सब थे कर मिटा दिये गए जब हुजूरे अकदस,0। / 
/2:/४० में खबर पाई के अब कोई निशान बाकी न रहा उस वक्‍त आप अन्दर ५ 
| रौनक अफ़रोज़ हुए (यानी काबे के अन्दर तशरीफ़ लाए) इत्तेफाक से कुछ तर्वीरें जैसे 8/ 
हजरत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह -[//2०/०० की तस्वीर का निशान बाकी | 
रह गया था फ़िर नज़र फ़रमाई ते हज़रत मरयमर की तस्वीर भी साफ़ न घुली थी 
हुजूर पुरनूर.»' %2,/४८ 2॥४ न असामा बिन जैद :४(/८। ४: से एक ड़ोल 
पानी मेगा कर ख़ूद आप ने कपड़ा गिला कर के उन तस्वीरों को मिटाया और इर॒शाद 
फ़रमाया अल्लाह की मार इन तस्वीरों के बनाने वालों पर । 
फ़तहुल बारी शरहे सही बुखारी में है 


< *« 
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हदीस (29) .- सहीहन (बु्धारी व मुस्लिम शारीफ़) में उम्मु मेमेनीन आएश 





। अशफादबरन आन पक पक । मद किलओई »5##»*&#»*» 

९! सिद्दीका -५४3४७:2/७2--४ऐ रिंवायत है. 
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! हुजूरे अकदस (“2 :3../०४५८।४४% मर्ज (बीमारी) में आप की कुछ 
बीबीयों ने एक गिरजा घर का जिक्र किया जिस का नाम मारियाँ था और उम्मुल | 
मेमिनीन उम्मे सलमा व उम्मुल मेमेनीन उम्मे हबीबा मुल्के हबशा में हो आई थी और ९/ 
उन दोनों बीबीयों ने मारिया की खूबसूरती और उस की तस्वीरों का जिक्र किया, हुजूंरे 
अक़दस (2.०0 ।//7 ने सर उठा कर फ़रमाया....येह लेग जब उन में कोई 
नेक बन्दा, नबी, या वली इन्तिकाल करता हैं तो उस की कब्र पर मस्जिद बना कर उस 
| में तबर््क़ के तौर पर उस की तस्वीरें लगाते हैं येह लोग बद तरीन लोग हैं । 


हदीस 62 :- इमाम बुख़ारी किताबुस्सलाम जामाएं सही में और अब्दुर रज़्जाक 

| व अबू बकर बिन शीबह अपने अपने मुसन्निफ़ में और बयहकी सुनन में असलम 
मैला अमीरल मेमेनीन उमर-->/0७/७८ -से खिवायत करतें है. 

जब अमीरूल मेमेनीन मुल्के शाम को तशरीफ़ ले गए एक ज़मीनदार ने 

आ कर अर्ज की मैं ने हुज़ूर के लिए खाना तैयार कराया है मैं चाहता हूँ के हुज़ूर 

| मेरे घर तशरीफ़ लाए के,मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत बड़े, अम्नीरूल मोमुनीन ने फ़रमाया 


क्ल्त् 52 (820055060)5:54२४ 
५ हम उन घरों पर नहीं जिन में तस्वीरें होती 








हुक्म वाजेह हैं और मस्अला साफ़ और वोह हरकतें जो सवाल में पूछी 

गई यक़ीनन हराम और उन में सवाब का अकीदा खुली गुमराही है । उस शख्स पर 
फ़र्ज है के इस हरकत से बाज आए और हराम में सवाब की उम्मीद से खौफ करे, 

न ख़ूद गुमरा हो न जाहिल मुसलमानों को गुमराह बनाए, उन तस्वीरों को ना आबाद 

! ज॑गल में रास्ते से दूर लोगों की नज़र से बचा कर इस तरह दफ़्न कर दे कि जाहिलें 
को उन की हरगिज ख़बर न हो या किसी ऐसे दरया में के कभी सुख्ता न हो, जाहिलों 
की निगाह से छूपा कर गहरे पानी के हवाले यूँ कर दे कि पानी की मौजों से कभी 





कर के कह +$-$-<95-%-5%-%-9-85%% 
|] जाहिर होने का ख़तरा न हे |%०:3०--9॥ ८.० 3]/427 ७« 48 ॥! 
येह सब जानदार की तस्वीरों 7 त्अल्लिक़ था । 
! रहा नक्‍्शा-रोजा-ए-मुबारका (यानी हुजूर 422७7 के रोजे की तस्वीर) उस ' 
के जाइज़ होने में हरगिज़ कोई कलाम (बहेस) नहीं और न किसी तरह का शक । | 
जिस तरह उन तस्वीरों (यानी जानदार की तस्वीरों) का हराम होना यक़ीनी हैं, यूँ ही ( 
; इस के (यानी हुज़ूर के रोजे का तस्वीर का) जाइज होना यकीनी व अज़माया हुआ 
हैं । हर (नबी की) शरीअत में जानदार की तस्वीर हराम फ़रमाई । हदीस न॑ ॥0 
ने इस बात को साफ़ कर दिया । 
हदीस अब्बल में है कि एक तस्वीर बनाने वाले ने हजरत अब्दुल्लाह बिन ( 
| अब्बास -"(“2/0/४//४---की ख़िदमत में हाजिर हे कर अर्ज की मैं तस्वीर 
| बनाया करता हूँ इस का फ़तवा दीजिये- फ़रमाया पास आ वोह पास आया-फ़रमाया 
( और पास आ वोह और पास आया यहाँ तक कि हज़रत ने अपना दस्ते मुबारक 
(हाथ शरीफ़) उस के सर पर रख़ दिया - फ़रमाया कि मैं तुझे न बताऊँ वोह हदीस 
जो मैं ने रसूलुल्सह - ५2(/-.... से सुनी; फिर वोह हदीस बयान 
की जो तस्वीर बनाने वालों के जहन्नमी होने के मुत्अल्लिक इरशाद फ़रमाई-उस ने 
निंठावत ही ठन्डी सॉस ली. हज़रत ने-फ़रमाया........ ---)१४ ८००) 
८3८4.:9७-5955655%46७3-5<८५5 
अप़्सेस तुझ पर अगर वे बनाए न बन पड़े तो पेड़ और बर्गैर रूह वाली चीज़ों 
की तस्‍वीरें बनाया कर | 
अइ्म्म-ए-मज़ाहिबे अरबा (यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम 
शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्मबल) कौरा ने इस के (यानी हुजूर के रोजे की तस्वीर) 
के जाइज़ होने की दलीले साफ़ बयान फ़रमाई के तमाम मस्लकों की किताबें इस के 
सुबूत से भरी पड़ी हैं, हलों के मस्अला खुला हुआ और हक़ साबित है मगर अब्वाम 
के वहेम को दूर करने के लिए और साबित क़दमी के लिए अइम्मा-ए-किराम व 
ओलमा-ए-आलाम की कुछ दलीलें इस बारे में पेश करूँगा के किन किन अकाबेरीन 
बुजुर्गों) व वोह अजीम हसतीयों ने जिन पर एतेमाद किया जाए उन्हें ने मज़ारे 
मुक़ददस और उसी तरह नलैंने मुकदस (हुज़ूर -«:52/:.289# की जूतियों मुबारक) 
की तस्वीर बनाई और उन की तअजीम और उन से तबर्रुक हासिल करते-- आए 
/ और इस के मुत्अल्लिक़ क्या क्या कलमात मेमेनीन के दिल को ख़ूशी देने वाले और 
मुनाफ़ेक़नीन का जिस से दम ही निकल जाए इरशाद फ़रमाए | (9) इमाम असीम बिन 
नसतास ताबई मदनी (2) इमाम मोहद्दिस जलीलुल क़द्र अबू नईम साहिबे हुलयतुल 
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औलिया(3) इमाम मोहद्विस अल्लामा अबूल फ़रज अब्दुर रहमान इब्ने जूजी हम्बली 


अल्लामा सैय्यद नूरूद्दीन अली बिन अहमद समहूदी मदनी शाफ़ई साहिबे किताबुल व॒फा 
वफ़ाउल वफ़ा (0) सैय्यदी आरिफ़ॉबिल्लाह मुहम्मद बिन सुलैमन ज़ज़ूली साहिबुद दलाइल 
(8) इमाम मोहद्दिस फ़कीयह अहमद बिन हजर मक्‍्की शाफ़ई साहिब जवाहरे मुनज्जम 
। (8) अल्लामा हुसैन बिन मुहम्मद बिन हसन दियार बकरी साहिब अल ख़मीस फ़ी 
अहवालुल नफ़्से नफ़ीस-/5:.02॥ 07 (9 अल्लामा सैय्यदी मुहम्मद बिन अब्दुल 
बाकी जरकानी मालकी शारहे मुवाहिबुद दुनिया व मिनहु मुहम्मदिया (0) शेख मुहक़॒किक 
मौलाना अब्दुल हक़ मोहद्विस दहलवी साहिब जज़बुल कूलूब (9) मुहम्मदनिल आशिक 
बिन उमर हाफ़िज़ रूमी, हनफ्री, साहिबे ख़ुलासतुल अख़्बार तरजमत ख़ुलासतिल ब॒फा, 
कौराहम अइम्मा व ओलमा ने मजारे अक़दस व अकरम सैय्यंदे आलम (:20»व 
हज़राते सिद्दीके अकबर व फ़ारूके आजम 2/3०/८//७०की क़ब्रों के नक्शे (तस्वीरें 
बनाए | 





















) (3) इमामुल यमन इब्ने असाकर (5) इमाम ताजुद्दीन ख़ाकहानी साहिबे फ़जरे मुनीर (8 ६ 
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अगर --;/30» - दल्ाइलुल ख़ैरात शरीफ से नक्शे मुकदसा (हुजूर के 
रोज़े की तस्वीर) निकाला जाए तो न सिर्फ़ दलाइलुल ख़ैरात बल्कि उन सब अहादीस 
की किताबों व सिरत की किताबों वगैरा के औराक़ (सफा,082८5) फाड़ दिए जाए, 
और उन अइम्मा-ए-मेह्द्देसीन के बनाए हुए नकशों (तस्वीरें) का क्या इलाज हो, जो 
जमाने ताबाईन व तंबे तबाईन इसे हर ज़माने में हदीस की रिवायतों में नक़्ते (हुजूर 
के रेजे की तस्वीर) बनाते आए हैं । 

अल्लाह--<)2:9 ५» उँच नीच की मुसीबत व आफ़त से बचाए दलाइलुल 
ख़ैरात शरीफ़ का लिखे हुए पौने पॉंच सौ बरस गुज़रे जब से येह किताब उमदह 
























में दीन व ईमान की हिफ़ाज़त का वजीफ़ा हो रही हैं और येह इसकी ख़ूबी व ख़ुदा 
और रसूल (+-०0५७८०४५-॥५८/---+ बारगाह में इस | 
की कुबूलियत जैद व उमर (यानी इसके उसके) मिटाए नहीं मिट सकती | 
2/..८/)/०५:(०८/:०/५८:५-८०८१८०-०.७ (22८/- / 
हों अब नये ज़माने के घराने में वोह गुमराह भी पैदा हुए जो 
>(2(5(९---(अल्लाह की पनाह) दलाइलुल ख़ैरात को शिर्क व बिदअ॒त की कान 








(€०४०थएं) कहते हैं, मगर उन के बकने से उम्मते मर्दमा का इत्तेफाक व एतेमाद 
नहीं हूट सकता | --- ४८४७०#८०८८८८ <2८,..८४.क्‍०- -- 


के कश्फुन्नून में ना 4:.5०052/27:४ 
>7 ४४ ३५०४५६॥3७५-४॥॥७ 425५9 <#$५0२2(/७5 
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४००55 %७४७/५०-०५०८६:४॥:०७/०४०:८४ ७५ 


-++ ०४० ८०५ ५। ६&#८5):८७:->०४६ 4९४४०७ 
यान किताब दलाइलुल ज़ैरातः अल्लाह तंआला” की आयतों से एक आयत ल्‍ 






है के मश्रिक व मगरिब हर जगह हमेशा पढ़ी जाती हैं उस के नुस्ख़े मुख्तलिफ हैं 
के उसके मुअल्लिफ़ (लिखक)--(/:८।:2--से उस की रिवायतें बहुत ज़्यादा हैं 
मगर भरोसे मन्द अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद सहेली का नुस्ख़ा है के मुसन्निफ़ (लिखक) 
<4/८ भे अपने इन्तिकाल से आठ बरस पहले 6 रबीउल अब्वाल 862 हिजरी 
को उसे दोबारा पढ़ कर सही फ़रमाया था | ५ 

63 अल्लामा मुहम्मद बिन अहमद बिन अली फ़ासी कसरी मुताले में फ़रमाते. है... 


24६५:५४६४०७७७३४४८॥ 4६८२५: <# 
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किताब दलाइलुल ख़ैरात के मुअल्लिफ़ (लेखक) ने हुज्जूर सैय्यदे आलम- 
१: ।0के नामों के जिक के बाद आप के रोज-ए-मुबारका के मुत्अल्लिक 
है मान ताजुद्दीन ख़ाकहानी के ज़रीये से फ़रमाया कि उन्हें ने भी अपनी किताब फ़रे 
मुनीर में हुजूर के रोज़े मुकोहसा की तस्वीर में ख़ास एक बाब (७॥879(०7) जिक़ 
॥ किया और उस में बहुत फ़ायदे हैं जैसे येह के जिसे हुज़ूर के रोज़ा-ए-मुबारका की 
४ जियारत का माक़ा न मिले वोह हुज़ूर के रोजा-ए-पाक की तस्वीर की ज़ियारत करे, 
दीदार के ख़्वाहिश मन्द उसे देखे और बोसा दे के इससे नबी /5,2/ ८॥ ४४ 

| की मुहब्बत और हुजूर का शौक़ दिल में बड़ेगा | ५० ४25 
(9 उसी में है. 





25४225&॥ ४४७ ४८2८:८55 
4.5८5७&४:% &५४॥9४2५) ४245 ५7७ 


(2४22 ५४६2 4५ £<“ 
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८०४८5३ 49:<09॥ 4.:८४2225 559॥2५6॥ 
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(फ़रमाते है| मैं ने बाज ओलमा-ए-मशारिक की किताबों में देखा के जो 
मुरीद इसमे पाक--2]|| अल्लाह) का जिक़ करें उसे चाहिये के नाम पाक अल्लाह 
एक वरक़ में सेने से लिख कर अपनी नज़र के सामने सखे तो जब उस किताब 
को पढ़ने वाला रोज़ा-ए-मुकद्सा की खूबसूरत तस्वीर ख़ूशनुमा रंगों से रंगीन खुसूसन 
सेने के पानी से बनाए ते उसी दलील से है। ट 
(#-/<&8553 4४ 


है] | 4 
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बाज औलिया-ए-किराम जिन्‍्हों ने मुरीदीन की तरबीयत के लिए जिक्र की 


कैफ़ीयत बयान की - फ़रमाते हैं कि की 32.6 ६:/50४|4।|४ 
क॑ हुजूरे अकदस ८-53«..-» ५:०० 
का तसब्वर अपनी आँखों में जमाए बशरी सूरत नूरानी सूरत नूर के लिबास में ताके 
हुज़ूरे अक़दस-/5:.४0 (2.20 *-की सूरते करीमा उस के आईन-ए-दिल में 
जम जाए और उससे वोह मुहब्ब॒त/ पैदा [हे ज़िस (के-ल़्बब हजूर के असरार (भेद) 
से फ़ायदा ले हुजूर के आनवार के फूल चुने और जिसे येह तसत्वर न आ सके वोह 
यही छ्याल जमाएं के ग्रोया मज़रे मुबारक के सामने हाजिर है और हर बार जब 
जिक्र में हुजूर का नाम एक आए तसब्वर में सज़ारे अकदस की तरफ इशारा करता 
जाए के दिल जब एक चीज से डूब जाता है फिर उस वक़्त दूसरी चीज कुबूल नहीं 
करता ते अब हुज़ूर के रोज़ा-ए-मुतहरह व (बुलु्गो) के मज़ारात की तस्वीर बनाने 
की ज़रूरत हुई के जिन दलाइलुल ज़ैरात पढ़ने वालों ने उन की ज़ियारत न की और 
अक्सर ऐंज्े ही हैं वोह इन्हें पहचान लें और जिक्र के वक्त उन का तसब्वर जहेन 
में जमाएँ । हे. 69 04, 2 32 
0) उछ् भे है ०4:00 -20..55५ 
८#4॥3न्‍/8354:४..५५00:५७५ ५९५५४ ८:०४ 
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(६6-:400:४<४/50266 
ओलमा-ए-किराम ने नाले मुक़द्दस (हुजूर/ ०)» की जूतियों मुबारक) की 
तस्वीर को हुज़ूर -5-»“20629):5 की असल जूतियों की तरह बताया और 
उस के लिए वही इज्जत व एहतराप जो असल के लिए था साबित ठहराया और उस 
तस्वीरे मुबारका के लिए उस की ख़ूबियों व बरकते जिक्र फ़रमाई और बिला शुबह 
बोह तजुर्बे में आए और उस की शान में बहुत ज़्यादा अश्भ्ार कहे और उस की 
तस्वीर में रिसाले (किताबें) लिखी और उसे सनदों के साथ रिवायत किया और कहने 
वाले ने कहा के जब उसकी आतिशे शौक़ मेरे सीने में भड़कती है और उसका दीदार 
नसीब नहीं होता (यानी हुज़ूर की नलैन शरीफ देखने की तड़प दिल में उठती है और 
उसका दीदार नसीब नहीं होता) उसकी तस्वीर हाथ पर खीच कर आँख से कहता 

हूँ इसी पर बस (सब्र) कर । 
(9) अल्लामा ताज फ़ाकहानी फ़जरे मुनीर में फ़रमाते है..................५----- 
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नक़्शा रोजा-ए-मुबारका (यानी हुजूर के रोज़ा-ए-मुबारका की तस्वीर) के 
बनाने में एक फ़ायदा येह है के जिसे असल रोज़े अकद्दस की ज़ियारत न मिली वोह 
इस तस्वीर की जियारत करे और शौक़े दिल के साथ उसे बोसा दे कि येह असल 
रोजे की ही तरह है जैसे हुजूर के नलैन की तस्वीर यकीनन ख़ूबियों वाली व फ़ायदे 
मन्द है उसी तरह येह भी है जिस पर सही तजुर्बा गवाह हैं लिहाजा ओलमा-ए-दीन 
ने इन तस्वीरों की इ ज़त व अजमत वही रखी जो असल की रखते हैं । 
(89 हज़रत मुसन्निफ़ दलाइलुल 5 कट 6 (८०:७उस की शरहे कंबीर में 
इसे नकल फ़रमाते है और अल्लामा मम्दूह की तरह बयान फ़रमाते है............. 


प्र+6४62902५५४:६६४५८४ ४०.८ 
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नययायहैं। ५७४०५७८८४०४54 ८550, ४/। | 

(9 इमाम अबू इसहाक़ इज्राहीन मुछम्मद दिन छल्फुल सलमा शहीरबा विन अलहाजुल फै 
मुतरली उन्दलेसी-->. ७६१७ >22|:-£ ने नलैंने मुकदस के बयान में एक ख़ास ५ 
किताब लिखी है । $ 
(89 इसी तरह उ ॥। 
ही खूबसूरत व जजीन किता ए 
नाम दिया गया जिस के साथ $ 
। रिवाबत किया उठे सुना और सुनाया ! !] 
(3 इमाम अहमद मुहम्मद ख़तीव कुस्तलानी साहिबे इरशादुश्सारी शरहे सही बुखारी ॥/' 
क्‍ अपनी किताब पुवाहिबुद दुनिया व मिनदु मुहम्मदियः में फ़रमाते है....... ........ ऐ 
(2५ ६४७७७ ८ १०:४४ 90७ 0५८७ ७८२००११ फ 
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' हक!“ मलस हे सेकसी कल ऑल | 


है 
एगउडा0><02 त४-०७५७००८०७५ हे 
७3५७ ) 


(इस का) ख़ुलासा येह हैं कि अबूल यमन इब्मे अस्ाकर ने नलैने अकद्दल ९ 
की तस्दीर के मुत्अल्लिक एक खास किताब लिखी जिसे मैं ने उस्ताद से पढ़ कर और ($ 







उस्ताद मे सुन कर रिवायत किया और इसी तरह इने अलहाज उन्दलेसी वगैरा ॥ 
पा ने इस बओरे में बिल्छुसूस किताबें लिखी और जल्लाह/)79% हें ॥] 
बूल थगान इब्ने असाकः खूब कसीदा मदहृह श 






चीजों की याद करने वाले इन चीजों की | 
याद छोड़ और मुस्तफ़--/“2..#,८// (के उबर्लकाते शरीफ़ा की ख़ा़ं बोली /॥ 
कर जे नसीब अगर तुझे उंस तस्वीर नलैने मुबारक का वोसा मिले अपना चेहरह ', 
उस पर रख और उस की खाक पर अपना चेहरेह मल........ 'अए नजैने मुस्तफ़ा ॥। 
( 2...0८2/(/-कने तस्वीर तेरी इज्जत व शरफ़े बुलन्दी पर मेरी जान झुर्बान रे 
तुझे देख कर ओंखें ऐसी बह निकली के अब थमना बहुत दूर है तुझे देख कर इन्हें ॥ 
(इन आँखें को) मदीने की वादी-ए-अंकीक में इुलफ़ा-2-०00/७ ७४ ॥ 
की रफ़्तार याद आ गाई लिहाजा अपति:अहते ऑसूओं के सुर्ख सु कमती मोर्त। १ 
। निछावर कर रहे है-अए तर्वीरे&लैते। मुबारक तूने मुझे-वेह कदम पाक याद दिलाया 

) जिस के बुलन्दी वजूद व एहसान व फ़ज़्ल बहुत ज़माने पहले से हैं अगर मेरा चेहरह ) 

काट कर (हुज़ू 2६0१2) के क़दम के लिए जूता बनाते तो दिल की तमन्ना पूरी |] 


जित्त में फ़रमाते हैं......अए मिः 


>२०७-१५:४,४-०१-७:--*>-58-*%-:*फ 


हो जाती या मेरी आँख उन की जूतियों मुबारक के लिए ज़मीन होती ते उस.के जप्रीन 
होने से (मेरी आँख) इज़्जत का आसमान बन जाती ।--$ ०८:४० 4८८ 
(29 अबूल हाकम बिन अब्दुर रहमान अलशहीरया बिन अलंरहल (जिन के 
मुल्अल्लिक) इमाम बक्यातुल हिफ्फाज़ इब्ने हजर असकलानी ने तबसीर में उन का 
जिक्र लिखा । हुज्ूर के नलैंने मुबारक की तारीफ़ में उन का क़सीदा .गुर्त शेख इब्नुल 
हाज ने अपनी उसी किताब में जिक्र किया (और) इमाम कुस्तलानी ने उस क़र्सदे के 
& 


बोरे में“ (७८८८८ कहा, “यानी क्या ख़ूब फ़रमाया उस के कुछ अश्मार 
(किताब) मुवहिद में यह है---६०5««<०6ू-रर-७ल+«सलससक8धनमनक «5 का _+>क कममूरइ कब्र 5 ३कन«% ५५. 
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यानी अपने महबूब-“5..५/५८।४४२ की नलैंने पाक की तस्वीर 
को मैं दोस्त रखता हूँ अपने प्‌ मुँह पर रखता और रात दिन उसे बोसा देता 
हूं, अपने सर और मुँह पर रखता और कभी चूमता कभी सीने से लगाता हूँ मैं अपने 
ध्यान में उसे महबूब ३2 :2..०४७८७४४ के पाए अक़द्दस (पैर मुबारक) 
तसब्वर करता हूँ ते बहुत ज्यादा सच्चे दिल से. तसब्वर से गोया अपनी आँखों से 
जागते में देख लेता हूँ उस नलैंने पाक के नकश (तस्वीर) को अपने चेहरह पर हरकत | 
देता हूँ और येह ख़्याल करता हूँ कि गोया हुजूर -:2“2/:3०९2/)- उसे पहने 
हुए मेरे चेहहह पर चल रहे. हैः आहः ! कौन ऐसी सूरत कर दे के वोह हुज़ूर के 
पैर मुबारक जे आठवे आसमान के सितारे के सरों पर बुलन्द हुए उन की जूती 
मुबारक पर चलने में मेरे चेहरह पर पड़े मैं नलैंने मुबारक की तस्वीर को अपने सीने 
पर दिल का तअवीज बना कर रखूँगा शायद दिल की आँख ठन्डी हो मैं उसे सर 
पर आँखों का तअवीज़ बना कर बान्यूँगा शायद बहती पल्के रूके । सुन लो तर्स्वीरे 
नलैने मुकृद्दस पर मेरा बाप कुर्बान-क्या अच्छा है उस का बनाने वाला और जो उस 
की ख़िदमत करे पाक हो जाए । नये चांद की तमन्‍ना है काश आसमान से उतर 
कर इस नलैने मुक़द्दस को चूमने में हम और वोह आपस में एक दूसरे से आगे बड़ने 
की कोशिश करते अल्लाह--(//9./£-..का सलाम मुहाममह /05. 2७ 2७० 
पर जब तक सुबह की ख़ूशगवार हवा चले और जब तक दरख़्तों की ड़ालियों पर , 
कबूतर गूँजे । (00०) 324: 54)/54:2५ ७5 /४४४४७:2:40 
(3 उसी मुवाहिबुद दुनिया में है. 
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नलैंने मुबारक की फ़जीलतें जे जिक्र किये गए और उस के फ़ायदे व 
| बरकतें जे तजुर्बों में आए उन में से वोह हैं जे शेख सालेह साहिब वरका व तकवा 


अबू जाफ़र अहमद बिन अब्दुल मजीद ने बयान फरमाया के मैं ने नलैंने मुकद्स की 

(| तस्वीर अपने बाज़ शार्गिदों को बना दी एक रोज़ उन्हों ने आ कर कहा रात मैं ने 

इस तर्स्वरे मुबारक की अजिब बरकत देखी मेरी बीवी को एक सख्त दर्द हुआ के 

मरने के करीब हो गाई मैं ने नलैने मुबारक की तस्वीर को दर्द की जगह पर रख 

ऐ कर दुआ की के इलाही इस की बरकत से शिफा दे, अल्लाह-८/? प्ने फौरन 

५ किए चस्शी । 

) ७७ और इमाम .कुस्तलानी। फ़रमातें /हैं। के।अबूल इंसहाक इब्राहीम बिन अलहाज 
फ़रमाते हैं के उनके शेख, शेख अबू क़ासिम बिन मुहम्मद फ़रमाते है... ८४4 (६.४, 
2240७ ०७४३.४७८४८::८:८०८/:#० 
;0/2522५० ५५७ ४05055500.22:65६ 
#0-४७००७४५७६८5२३४७:०,८०७७७/८८८८४०५४ 




















नलैंने मुबारक को तर्वीर की आजमाई हुई बरक्तों से है के जो शख्स उसे 
अपने पास रखे जालिमों के जुल्म और दुश्मनों के ग़लंबे से “हन पाए और वोह 
श तस्वीरे मुबारक हर सरकश शैतान हर हसद करने वाले की बुरी नज़र से उस की 
(॥ पनाह हो जाए और हामला (पेट वाली औरत) के दर्द के दक़्त में अगर उसे अपने । 
9 दाहिने हाथ में ले अल्लाह के करम से उस का काम आसान हो । 
] (9 अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद मकर्री तलसमानी ने इस बारे में दो ख़ास किताबें 
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के बहुत फ़ायदे मच्द है और दूसरी५७5६5 ८3,0८2 
काफ़ी बड़ी व जामए हैं इन किताबों में अजीब ज्जजीब फ़जीलते व बरकते व आफतो 
के दूर होने व हाजत पूरी होने के मुत्अल्लिक़ जो नलैंने मुबारक के फ़ायदे लिखे वोह 
खूद देखे. गए और पहले के व हर भ्ैमाने के बुजुर्गो' ने देखे उसे ख़ूब खूब बयान 
किया हैं उनका जिक्र कफ़ी तवील हैं जो चाहे “7८/७:॥ (/--न्‍ह पढे ५ 
अब हम मुख़्तसर उन बाकी अम्मा व ओलमा के कुछ ही नाम बयान करते हैं जिन्हों / 
ने नलैंने मुबारक की तस्वीरों को बनाया, बनवाया, बना कर अपने शार्गिदों को जता |! 
फ़रमाया उस से तबर्स्क्ष किया उस की तअरीफे लिखी उस से फ़ैज व बरकत हासिल ९/ 
करने उसे सर आँखें पर रखने की रगबत दिलाई हदीसों की तरह एहतेमाम के साथ ॥। 
उस की रिवायतें फ़रमाई जिसे तफ़्सील देखनी हो-८/६:४। ८-कौरा को पढ़े । 
इमाम अजल अबू ऊवेस अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन ऊवेस अबूल फज़्ल बिन 
मालिक बिन अबी आमिर असबिह मदनी, के मदीना तय्यबा के बड़े ओलमा व 
अड्डम्म-ए-मेहद्ेसीन व रिजाल सही मुस्लिम व सुनन अबी दाऊद तिर्मिी व, नलाई व 
इब्ने माजा और तंबे तबाईन के आलः तबके से हैं इमाप मालिक “८४62 के 
भतीजे है 67 हिजरी में इन्तिकाल फ़रमाया उन्हों ने ख़ूद अपने वासते इमाम मालिक 
वरौरा अकाबिरे तबाईन व तबे ताबईन के ज़माने में हुजूरे अकद्दल - ०५७ - 
हे ४ ८,4५८ 3७४ की, चलैंने अक़दस बत्तवा कर ,अपने पास सखी और जमाना 
ब जमाना उस नलैन के नक्शे हर तबके के ओलमा लेते रहे । 

(2 उनके साहबज़ादे इमाम मुस्लिम के उस्ताद और बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ के | 
रावियों में से हैं और शुरू के तवे ताबईन के आला तबके से है इमाम शाफ़ई व 
इमाम अहमद-(/£/ 0४ 2। (577: के साथ के हैं, 226 हिजरी में वफात पाई । 
(69) उन के शागिर्द अबू यहयहा बिन अबी मैसरह ((9) उन के शागिर्द अबू मुहम्मद 
इब्राहीम बिन सहेल सुबती (59 उन के शागिर्द अबू सईद अब्दुर रहमान बिन मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह मक्की (5)) उनके शागिर्द मुहम्मद बिन जाफ़र तमीमी (62) उनके शागिर्द 
मुहम्मद बिन हुसैन फ़ारसी (63) उनके शागिर्द शेख अबू ज़करया अब्दुर रहीम बिन 
अहमद बिन नस बिन इसहाक़ बुखारी (63) उनके शागिर्द शेख्र फकीयह अबूल क़ासिम 
हली बिन अब्दुस्सलाम बिन हसन रूम्ली (39) उनके शागिर्द शेख अयाज (59) दूसरे 
शागिर्द इमाम अकपली हाफ़िजुल हदीस क़ाज़ी अबू बकर इब्ने अरबी शिबीली उन्दलेसी 
(69 इन दोनों के शागिर्द इमाम इब्ने अरबी के साहबज़ांदे फ़कीह अबू जैद अब्दुर 
रहमान बिन मुहम्मद बिन अन्दुल्लाह (59) उन के शागिर्द इब्नुल हय्या 69) उनके शागिर्द | 
शेख इब्नुल तबर तोलस्नी (६0) उनके शागिर्द शेख इब्ने फ़हेंद मक्की ()) इमाम अजल 







































इब्ने अरबी मम्दूह के दूसरे शागिर्द अबूलें क़ासिम ख़लफ़ बिन बशकूवाल (६2) उनके 
शागिर्द अबू जाफ़ः अहमद बिन अली ऊसी जिन के शागिर्द अबूल क़ासिम बिन मुहम्मद 
और उनके शागिर्द अबू इसहाक इब्राहीम बिन हाज, उन के शागिर्द अबूल यमन इब्ने 
असाकर है जिन के अकवाले तय्यबा उपर लिखे जा चुके है (43) इमाम इस्माईल बिन ५ 
अबी ऊवेस मदनी मम्दूह के दूसरे शागिर्द अबू इसहाक़ इब्नाहीम बिन हुसैन (8) 
उनके शागिर्द मुहम्मद .बिन अहमद ख़ज़ारी असबहानी (49) उनके शागिर्द अबू उसमान 

! सऊदी बिन हसन तसतरी (88) उनके शागि्द अबू बकर मुहम्मद बिन, अदी बिन अली " 
मुनकरी (7) उनके शागिर्द अबू तालिब अब्दुल्लाह बिन हसन बिन अहमद अन्बरी ६8) ५ 
उनके शागिर्द अबू मुहम्मद अब्दुल अजीज बिन अहमद कनानी (६9) उनके शागिर्द अबू 
मुहम्मद हैबतुल्लाह बिन अहमद बिन मुहम्मद अकफ़ानी व मश्क्ी (0) उन के शागिर्द 
हाफ़िज अबू ताहिर अहमद बिन मुहम्मद बिन अहमंद सिकन्दरी (5)) उनके शागिर्द अबू 
अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुर रहमान तजीबी (52) उनके शागिर्द अबू अन्दुल्लाह मुहम्मद 

बिन अब्दुल्लाह सुबती, उनके शागिर्द अबू इसहाक इब्नाहीम बिन अलहाज सलमी मम्दूह 
उनके शागिर्द इब्ने असाकर (63) उनके शागिर्द बद्र फ़ारूकी-येह तीन सिलसिले सलासिले 
हदीस की तरह थे इन के अलावा (59 इमाप्त अबू हिफ़्स उमर फ़ाकहानी इसकन्दरानी 
(63 शेख़ यूसुफ तताई मालकी 69) फ़्कीहे अबू अब्दुल्लाह बिन सलार (5) फ़क़ीह 
मोहद्दीस अबू याकूब (59) उनके शागिर्द अबू अन्दुल्लाह ,मुहम्मद बिन रशीद फ़हरी (5) 
हाफ़िज़ शहीर अबूल रबीअ बिन सालिम कुलाई (60) उनके शागिर्द हाफ़िज़ अब्दुल्लाह 

बिन आबार क़ज़ाई (6)) अबू अब्दुल्लाह मुहम्म्य बिन जाबिर वादी (6?) ख़तीब अबू 
अन्दुल्लाह बिन मरजूक तलसमानी (63) इब्ने अब्दुल मालिक मराकशी (69) शेख़ अबूल 
हेज़ाल (69) अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल हक़ अन्सारी मअरूफ 
इब्ने केसाब €8) शेख फ़तहुल्लाह हलबी बैलूनी (6?) क़ाज़ी शम्सुद्दीन जैफ़ुल्लाह तुराबी 
रशीदी (68) शेख अब्दुल मुन्भ्म सुयूती (69 मुहममद बिन फ़रज सुबती (79 शेख़ इल्म 
हबीबुन्नबी जिन से अल्लामा तलसमानी ने हुजूर के रोज-ए-मुबारक कि तस्वीर की 
अजीब फ़ायदे मन्द बरकते रिवायत की (2) सैय्यद मुहम्मद मूसः हुसैनी मालकी मआसर 
अल्लामा मम्दुह (2) सैव्यद जमालुद्दोन मोहद्विस साहिबे रोजतुल एहबाब (73 अल्लामा 
शहबुद्दीन ख़फ़ाजी जिन्हेंने फताहुल मेताल की तअरीफ़ की-( ५० ००८४- 
---- फ़रमाया थानी वोह ख़ूब किताब है (3) फ़ाजिले कातिब चलपी साहिबे कश्कुल 
जुनून (9) फ़ाजिल अल्लामा मुहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी शारहे मुवाहिब व मोता 
इमाम मालिक | अब और पॉच अइम्मा-ए-किराम के नाम पर इख्तेताम कीजिये जिन 
के बड़े इमाम होने पर सब का इत्तेफ़सक हैं और उनकी शान व अजमत हर मुल्क 
"में मशहूर व मझ़रूफ हैं (69 इमामे अजल हाफ़िजुल 
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६ इमामुल शान इब्मे हजर असकलानी साहिबुल 'फ़यए सीरत वगैरा (2 उनके साहबजादे 
पं अल्लामा-ए-अजीम सैय्यदी अबू ज़रअ ईराकी (8) इमाम अजल सिराजुल फ़िकाह वल 
/( छदीस वल मिल्लते वद्दीन बिलकिनी (9) इमामे जलील मोहदिसे नवील हाफिज शम्सुद्दी 
) 


/ सख़ादी (0) इमाम अजल व अकरम अल्लामा ख़ातिमुल हिफ्फ़ाज़ वल मेहद्देसीन ५ 
| जलालुल मिल्लते व शरज्ए व ददीन अब्दुर रहमान बिन अबी बकर सुयूती “7 
। | ८“-2.( 7220८ "(0४2 (2 20, 02 मज़ोरे अक़दस की 
तस्वीर तबाईनें किराम और नलैने मुक़ददल की तस्वीर तंबे तबाईने आलाम से साबित 
और जब से आज तक हर कबालें व तबके के ओेलमा व सलेहा में इस का वजूद 
व राएज रहा अकाबिरे दीन (बड़े बड़े बुजुर्ग! उन से तबर्रूक करते और उनकी इज्जत 
व तअज़ीम रखते आए हैं, तो अब इन्हें बुरी बिक्अत व शिर्क व हराम न कहेगा मगर 
जाहिल बेबाक या गुमराह बद दीन बीमार व ना पाक दिल 20५3 ७9(०«०००४४५३८४७ 

आज कल के किसी नये (चन्द किताबों) के पढ़े हुए झेटी व नाकिस अक्ल रखने 
वाले की बाद उन बड़े बड़े अइम्म-ए-दीन व उन बंड़े भरोसे मन्द ओलमा के इरशादाति 
आलिया के मुकाबले में किसी दीनदार अक्ल रखने वाले के नजदीक क्या हैसियत रखती 
हैं। अक्ल मन्द इन्साफ पसंद के लिए इसी क़द्र कफ्जी है |. 25 9७9.७।४4७७ 
अलहमदुलिल्लाह, के 
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इस तहरीर के चन्द माह बाद बाज साहिबें ने इसके मुख़ालिफ आज कल के कुछ लोगों 
की तहरीरे पेश की जिन में किसी काबिले एतमाद या मुस्तनद आलिम से इस के ख़िलाफ़ पर हरगिज 
कोई सुबूत न दिया । हम अभी गुजारिश कर चुके हैं के अडम्म-ए-दीन व क़ाबिले एतमाद ओलमा 
| के इरशादात के मुक़विल इसकी उसकी बे सुबूत बातें क़ाबिले दलील नहीं हो सकती | 
१, रहा येह के काबा-ए-मुअज़्जमा और मदीना मुनबरा की तस्वीर को उन का ख़ास या तमाम अहकाम | 
) (हुक्मों) में ससावी समझना के काबे की तस्वीर के तवाफ़ से हज अदा हो जाए और हज के बाद / 
! हुजूर के रोजे की तस्वीर के पास हाज़री ज़ियारते मुकुद्दसा की हाज़री से बराबर हो जाए येह किसी / | 
| रच का भी ख्याल नहीं; ऐसे झूंटे वहम अलबत्ता मुश्रिकों व रफ़्जियों को पैदा होते हैं, रिसाला हैं! 
/ यम में के वोह कैसा रिसाला और कहाँ तक सही सुबूत पेश करने की लियाकत रखता इस / 
) से हट कर देखे तो उस में इसी वहेम पर एतराज है वोह इस तरीका-ए-अनीका पर जो 
अइम्म-ए-किराम व ओलमा-ए-आलाम में मामूल व मक्बूल रहा । अस्लन वारद नहीं। 
! 
० )॥ ४ 0४४ हा ४० ता आ४४ 7 390.. 
















